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इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्‌ आप - 





० वेदान्तसार में वर्णित महावाक्यार्थविचार निरूपण को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे | 





०  तत्त्वमसि इस महावाक्य के पद एवं अर्थ को जान सकेंगे। 








*» नए पदों की प्रकृति एवं प्रत्यय को जान सकेंगे। 


44.4 प्रस्तावना 








अनुबन्ध-चतुष्टय विवेचन के प्रसंग में आपको यह ज्ञात हो चुका है कि वेदान्तसार का 
विषय जीव और ब्रह्म का ऐक्य है। जीव के अल्पज्ञत्व तथा ब्रह्म के सर्वज्ञत्व, इन 
विरुद्ध धर्मों से विमुक्त शुद्ध चैतन्य का ज्ञान ही वेदान्त-वाक्यों का लक्ष्य है। जीव 
ब्रहौक्य के प्रतिपादक उपनिषत्‌ वाक्‍्यों का बोध्य-बोधक भाव सम्बन्ध कहा गया है जो 
कि तृतीय अनुबन्ध है। इसके अनुसार जीवब्रह्म का अभेद बोध्य है तथा तत्तवमसि 
आदि बोधक वाक्य है। चतुर्थ अनुबन्ध प्रयाजन है जिसे भी आप जानते हैं कि 
जीवब्रह्नैक्य ज्ञान के मध्य अज्ञान निवृत्तिपूर्वक आत्मा को स्वरूपानन्द की प्राप्ति होना 
ही वेदांत का प्रयाजन है अर्थात्‌ जीवब्रह्नैक्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु साधन-चतुष्टय 
सम्पन्न अधिकारी, सम्बन्ध तथा विषय को जानकर जिस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए 
गुरु की शरण में उपस्थित होता है, वह प्रयोजन महावाक्य विवेचन से पूर्णता को प्राप्त 
होता है। सामान्यतः महावाक्य का तात्पर्य है, उपनिषदों के वे गूढ वाक्य जो अपने लघु 
स्वरूप में महान्‌ अर्थ को संचित किये हुये है। अध्यारोपापवादन्याय से गुरु जब वेदान्त 
के अधिकारी को अनन्त सृष्टि के अद्भुत रहस्यों का साक्षात्कार कराते हुए 
विवेक-मार्ग पर प्रेरित कर देते हैं तब महावाक्यों के प्रवचन के माध्यम से निर्गुण 
निर्विकार, सर्वज्ञ ब्रह्म के सर्वव्यापकत्व की सिद्धिपूर्वक जीवात्मा के दिव्य स्वरूप का 
बोध कराते हैं। इन महावाक्यों से साधक को यह बोध होता है कि मनुष्य केवल 
ज्ञानन्द्रियों, कर्मन्द्रियों, अन्त:करण तथा स्थूलदेह का संघटन मात्र सामान्य तत्त्व नहीं है, 
अपितु अपने मूल स्वरूप में वह भी जगत्‌ का द्रष्टा तथा उसी परमतत्त्व का अंश है। 
प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थों में द्वादश आत्मोपदेश महावाक्यों को देने की प्रतिज्ञा की गई 
है। महावाक्यविवरण नामक ग्रन्थ में एकादश महावाक्य दिये गये हैं, इनमें भी चार 
महावाक्य अतिप्रसिद्ध है जो प्रत्येक वेद से गृहीत है। ये चार महावाक्य इस प्रकार हैं- 
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वेदान्तसार 
(सदानन्द) 
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4. प्रज्ञानं ब्रह्म || ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्‌ 3,/4 /3 

2. अहं ब्रह्मास्मि।। यजुर्वेदीय बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4 /4 /40 
3. तत्त्वमसि।। सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ 6,/8,/7 

4. अयमात्मा ब्रह्म ।।  अथर्ववेदीय माण्डूक्योपनिषद्‌ 4/2 





इन चार वाक्‍्यों में भी साक्षादुपदेश होने के कारण 'तत्त्वमसि' की उपदेश-वाक्य के 
रूप में वेदान्त-मार्ग में महती प्रसिद्धि है। अहं ब्रह्मास्मि' को अनुभववाक्य कहा गया 
है। जिसका वर्णन आप अग्रिम इकाइयों में पढ़ेगें। प्रस्तुत इकाई में “तत्त्वमसि' 
महावाक्य के अर्थ पर विचार किया जा रहा है। सुविदित है कि पदों के ज्ञानपूर्वक 
वाक्य का ज्ञान होता है अतः उक्त वाक्य के पदों, पदार्थों तथा उनमें परस्पर संबंधों के 
ज्ञानपूर्वक महावाक्यार्थ विचार सम्पन्न होता है। सदानन्द ने स्पष्ट किया है कि यह 
'तत्त्वमसि' वाक्य तीन सम्बन्धों द्वारा अखण्डैकार्थवोधक होता है। जिसमें किसी भी दशा 
में अंश-अंशीभाव सम्बन्ध का चिन्तन नहीं है अपितु जो स्वगत, सजातीय एवं विजातीय 
भेद शून्य होने के कारण माया तथा उसके कार्यो से सर्वथा सम्बन्ध रहित है वह 
निर्गुण ब्रह्म इस अखण्डार्थ का तात्पर्य है। 'तत्वमसि' वाक्य में तीन सम्बन्धों से 
अखशण्डैकार्थ ब्रह्म का बोध ही महावाक्यार्थविचार है। 









































अधिकारी शिष्य जब गुरु से जीवात्मा तथा ब्रह्म विषयक प्रश्न करता है तब गुरु 
अध्यारोप तथा अपवाद विधि से उपदेश करते हुए आत्मस्वरूप का ज्ञान कराते हैं जिसे 
पूर्व इकाइयों में आपने जाना है। आत्मस्वरूप को स्पष्ट करते हुए नित्य शुद्धबुद्धमुक्त 
ब्रह्म तथा जीव का एकत्व प्रतिपादन करने हेतु तत्त्वमसि आदि महावाकयों का प्रवचन 
किया जाता है। 























वेदान्तसार के अनुसार एक विषय का दूसरे विषय में भेद, ज्ञाता-ज्ञेगय का भेद तथा 
जीव और ईश्वर का भेद, माया के द्वारा निर्मित है। सर्वत्र तत्त्व वस्तुतः एक ही है, 
अनेकत्व मिथ्या है। उपनिषदों में भी इसी जीव-ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन किया 
गया है। आत्मा तथा देह के संयोग से निर्मित प्रत्यक्ष शरीर भी अन्य भौतिक विषयों के 
ही समान माया की सृष्टि है, ऐसा ज्ञान होने पर आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं 
दिखाई देता। 'तत्त्वमसि" वाक्य यही उपदेश देता है कि जीवात्मा ब्रह्म से अभिन्‍न है 
अर्थात्‌ दोनों में वस्तुतः अभेद सम्बन्ध है। ध्यातव्य है कि यदि 'त्वम पद से शरीर की 
उपाधि से युक्त प्रत्यक्ष जीव समझा जाए और 'तत्‌' पद से परोक्ष परम-तत्त्व या 
परब्रह्म का बोध हो तो 'तत्‌' और 'त्वम' में अभेद सम्बन्ध नहीं बन सकता है, अतः 
'त्वम पद से जीव का अधिष्ठान रूप शुद्ध चैतन्य और “तत्‌' से परोक्ष तत्त्व का 
अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य समझना चाहिए | 












































'तत्त्वमसि' इस महावाक्य को स्पष्ट करने के लिए 'सोब्यं देवदत्त: अर्थात्‌ यही वह 
देवदत्त है, यह एक लौकिक दृष्टान्त देते हैं। इस वाक्य से ज्ञात होता है कि जिस 
देवदत्त को पूर्व में देखा जा चुका है उसे दूसरी बार देखा जा रहा है। प्रथम बार देखे 
गये देवदत्त में तथा द्वितीय बार दृष्ट देवदत्त में समान औपाधिक गुण नहीं है तथापि 
हम कहते हैं, यह वही देवदत्त है। अर्थात्‌ तात्कालिक तथा एतत्कालिक इन दो विरूद्ध 
विशेषणों से रहित मनुष्य एक ही है। 'तत्त्वमसि' महावाक्य से जीवात्मा और परमात्मा 
के विषय में यही एकता प्रतिपादित की गई है। 'त्वम! पद के विशेषण है अल्पज्ञत्व, 
परोक्षत्व आदि तथा 'तत्‌' पद के विशेषण है सर्वज्ञत्व, परोक्षत्व आदि | इन विशेषणों से 
युक्त 'त्वमः पद जीव का बोधक है तथा “तत्‌” पद ब्रह्म का बोधक है। दोनों पदों के 









































ये विशेषण विरूद्धार्थक है। इन दोनों विरूद्धांशों का त्याग कर दोनों में निहित शुद्ध 
चैतन्य का ग्रहण करते हुए जीव और ब्रह्म दोनों का अभेद सिद्ध होता है। जीव और 
ब्रह्म आपातत: भिन्‍न प्रतीत होते हुए भी यथार्थतः अभिन्‍न है। अनन्त आत्मा सीमित 
जीवात्मा की तरह भासित होता है उसका कारण अज्ञान है। स्वतः प्रकाश, अनन्त 
चैतन्य स्वरूप परमात्मा तथा आत्मा वस्तुतः एक ही हैय इसी तादात्म्य का ज्ञान कराना 
ही तत्त्वमसि महावाक्य का तात्पर्य है, जिसे आप प्रस्तुत इकाई में जानेंगे। 





























44.2 महावाक्यार्थविचार - अथ महावाक्यार्थों से तदपि 


भासतीति पर्यन्त (50-59) 





'अथ महावाक्यार्थो वर्णयते | इदं तत्त्वमसीति वाक्यं सम्बन्धत्रयेणाखण्डार्थबोधक भवति। 
सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदार्थयोर्विशेषण-विशेष्यभाव: 
प्रत्यगात्मलक्षणयोर्लक्ष्यलक्षणभावश्चेति | तदुक्तम्‌ 








'सामानाधिकरण्यजूच विशेषणविशेष्यता | 
लक्ष्यलक्षणसम्बन्ध: पदार्थप्रत्यगात्मनाम्‌ || ' इति 








व्याख्या : अब महावाक्य का वर्णन किया जा रहा है। यह ततत्त्वमसि' वाक्य तीन 
सम्बन्धों द्वारा अखण्डैकार्थवोधक होता है। पदों में समानाधिकरण्य, पदार्थों में विशेषण 
विशेष्यभाव तथा आन्तरिक आत्मलक्षण पदों में लक्ष्यलक्षणभाव ये तीन सम्बन्ध हैं। कहा 
भी गया है - आन्तरिक आत्मा के पदों तथा उनके अर्थों में समानाधिकरण्य, 
विशेषणविशेष्यभाव और लक्ष्यलक्षणभाव ये तीन सम्बन्ध हैं | 














विशेष विवेचन : सदानन्द ने महावाक्यार्थविचार से पूर्व “तत्त्वमसि” वाक्य में प्रयुक्त 
पदार्थों का निरूपण किया है क्‍योंकि वाक्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करने हेतु पदार्थों का 
ज्ञान होना आवश्यक है अतः 'तत्त्वमसि” इस वाक्य में प्रयुक्त 'तत्‌' तथा 'त्वम्‌' पदों का 
अर्थ ज्ञान करना अपेक्षित है। अध्यारोप तथा अपवाद से 'तत्‌' तथा 'त्वम' पदों का 
तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है। एतदर्थ दोनों पदों का वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ जानना 
आवश्यक है| सदानन्द तत्‌ पद का वाच्यार्थ कहते हैं - 


























अज्ञानादिसमष्टिरेतदुपहितं सर्वज्ञत्वादिविशिष्टं चैतन्यमेतदुपहितं चौतत्त्रयं तप्तायः 
पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं तत्पदवाच्यार्थों भवति | 





अर्थात्‌ - अज्ञान, कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल की समष्टिय समष्ट्युपाधि युक्त चैतन्य 
सर्वज्ञतादि विशिष्ट ईश्वर सूत्रात्मा तथा वैश्वानर चैतन्य तथा उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य, 
इन तीनों का तप्त लौह खण्ड के समान एक रूप अवभासित होना ही अभिधा शब्द 
शक्ति से प्राप्त तत्‌ पद का वाच्यार्थ है। 











'तत्‌' पद का लक्ष्यार्थ कहते हैं - 








'एतदुपाध्युपहिताधारभूतमनुपहितं चैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थो भवति।' अर्थात्‌ अज्ञानावच्छिनन 
ईश्वर चैतन्य का आश्रय अनुपहित चैतन्य तत्पद का लक्ष्यार्थ है अर्थात्‌ अज्ञान और 
उसके कार्यरूप समस्त प्रपंच की सत्ता ईश्वरादि चैतन्य का आधार आनन्दस्वरूप 
उपाधिशून्य चैतन्य वस्तु का, भेद विवक्षा में भिन्‍न-भिन्‍न अवभासित होना ही तत्‌ पद 
का लक्ष्यार्थ है। 

















इसके पश्चात्‌ सदानन्द 'त्वम्‌” पद का वाच्यार्थ स्पष्ट करते हैं - 


महावाक्यार्थ 
विचार 


229 


वेदान्तसार 
(सदानन्द) 
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अज्ञानादिव्यष्टिरेतदनुपहिताल्पज्ञत्वादि विशिष्टचैतन्यमेतदनुपहितं चौतत्त्रयं तप्तायः 
पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं त्वम्पदवाच्यार्थों भवति || 





अर्थात्‌ अज्ञान की व्यष्टिय कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की व्यष्टि अर्थात्‌ अज्ञानावृत 
अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट प्राज्ञ, तैजस्‌ तथा विश्वचैतन्य तथा इनका आधार स्वरूप 
अनुपहित चैतन्य तीनों का तप्त लौहपिण्ड के समान अभेद विवक्षा से एक रूप में 
प्रतीत होना अभिधा शक्ति से प्राप्त 'त्वर पद का वाच्यार्थ है। 'त्वम' पद का लक्ष्यार्थ 
कहते हैं - 

















'एतदुपाध्युपहिताधारभूतमनुपहित॑ प्रत्यगानन्दं तुरीयं चैतन्यं त्वम्पद लक्ष्यार्थों भवति।' 








अर्थात्‌ व्यष्टिभूत अज्ञान; अज्ञानादि उपाधियों से युक्त प्राज्ञ, तैजस्‌ तथा विश्वरूप 
जीवचैतन्य तथा इनका आधार स्वरूप अनुपहित प्रत्यगानन्द तुरीय चैतन्य इन सभी का, 
भेद विवक्षा में भिन्‍न-भिन्‍न अवभासित होना लक्षणा शब्द शक्ति से प्राप्त 'त्वम' पद का 
लक्ष्यार्थ है। 

















इस प्रकार तात्पर्य यह है कि 'तत्‌' तथा 'त्वम्‌" इन दोनों पदों का लक्ष्यार्थ अनुपहित 
अर्थात्‌ शुद्ध चैतन्य है अतः तत्‌ और त्वम्‌ ये दोनों पद लक्षण है तथा शुद्ध चैतन्य लक्ष्य 


है। 


उक्त विवरण को अधोलिखित रूप से सरलता से समझा जा सकता है - 














क) तत्‌ : वच्यार्थ - समष्टि भूत अज्ञान+ईश्वर, सूत्रात्मा तथा वैश्वानर+ 
अनुपहित शुद्ध चैतन्य+तप्तायः पिण्ड के समान तीनों की एकता। 








लक्ष्यार्थ -अज्ञानावछिनन्‍न ईश्वर के आश्रय अनुपहित चैतन्य का भेद विवक्ष्य में 
पृथक-पृथक प्रतीत होना । 











ख) त्वम:ः वाच्यार्थ -व्यष्टि भूत अज्ञान+अल्पनज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्य अर्थात प्राज्ञ, 
तैजस्‌ तथा विश्व+अनुपहित शुद्धचैतन्य+तप्ताय: पिण्ड के समान तीनों का 
एकत्व | 














लक्ष्यार्थ - अज्ञानावछिनन्‍न ईश्वर चैतन्य के आश्रय अनुपहित तुरीय चैतन्य का 
भेदविवक्षा में भिन्‍न-भिन अवभासित होना। 


सम्प्रति प्रश्न उपस्थित होता है कि जीव तथा ब्रह्म दोनों तो विरुद्ध धर्मों से युक्त हैं 
जीव अल्पज्ञ तथा अणु है तो ब्रह्म सर्वज्ञ तथा विभु है तब दोनों के एकत्व की सिद्धि 
किस प्रकार सम्भव है ? 

















'तत्वमसि' इत्यादि वाक्य परस्पर विरुद्धार्थक होने के कारण अखण्डैकरस ब्रह्म का 
प्रतिपादन कैसै कर सकते हैं, इसका निराकरण करने हेतु त्रिविध सम्बन्धों तथा लक्षणा 
का विवेचन करते हैं।ये तीन सम्बन्ध हैं - 








4... पदों का अर्थात्‌ 'तत्‌' और 'त्वम' पदों का सामानाधिकरण्य; 





2. पदार्थों का अर्थात्‌ 'तत" पदार्थ परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्य और 'त्वम' पदार्थ 
अपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्य का विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध; 








3.  परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वविरुद्धांश से रहित 'तत्‌' और 'त्वम' पदों का या 
पदार्थों का अविरुद्ध चैतन्य के साथ लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्ध | 





महावाक्यार्थ 


(2) 'समानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यथा सोध्यं देवदत्त” इत्यस्मिन्‌ वाक्ये चोर 


तत्कालविशिष्टदेवदत्तवाचकसशब्दस्यैतत्कालविशिष्टदेवदत्तवाचकायं शब्दस्य 
चैकस्मिन्‌_ पिण्डे तात्पर्यसम्बन्ध.॥ तथा च ततत्त्वमसीति' वाक्येषपि 
परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यवाचकतत्पदस्यापरोक्ष त्वादिविशिष्टचैतन्यवाचकत्वम्पदस्य 
चौकस्मिंश्चैतन्ये तात्पर्यसम्बन्ध:' 

















व्याख्या : सर्वप्रथम समानाधिकरणसम्बन्ध को स्पष्ट करते हैं, यथा “यह वह देवदत्त 
है! इस वाक्य रचना में तत्काल विशिष्ट देवदत्त बोधक 'स' (वह) इस पद का तथा 
एतत्काल विशिष्ट देवदत्त के वाचक 'अयम्‌' (यह) शब्द का इस पिण्ड से तात्पर्य 
बोधक होता है, वैसे ही 'वह तू है' इस वाक्य में भी परोक्षादि होने के कारण तथा 
विशिष्ट चैतन्य का अवभासक 'तत्‌' (वह) पद का और अपरोक्षतादि युक्त विशिष्ट 
चैतन्य ज्ञापक त्वम्‌ (तू) पद का एक चैतन्य में तात्पर्य एवं बोधक सम्बन्ध 
समानाधिकरण्य सम्बन्ध है | 





























विशेष विवेचन : समान आश्रय में रहने वाले दो पदों का सम्बन्ध अर्थात्‌ 
पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ वाले पदों का एक ही अर्थ में तात्पर्ययोध कराने वाला सम्बन्ध 
समानाधिकरण्य सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ 'सोध्यं देवदत्त: इस वाक्य में 'तत्‌' (सः) पद 
तत्काल- तद्देश विशिष्टरूप अर्थ कहता है तथा “अयं' शब्द एतत्काल - एतद्देश 
विशिष्टरूप अर्थ को कहता है। इन दोनों पदों का तात्पर्य देवदत्त पिण्डरूप एक ही 
अर्थ को प्रकट करना है, अतः: इस तात्पर्य का अवबोध कराने वाला सम्बन्ध 
समानाधिकरण्य सम्बन्ध हुआ। 




















इसी प्रकार 'तत्त्वमसि' वाक्य में 'तत्‌' पद का अर्थ परोक्षत्वसर्वज्ञत्वादिविशिष्टरूप है 
तथा 'त्वम' पद का अपरोक्षत्व किजिचज्ज्ञत्वादि विशिष्टरूप (अल्पज्ञत्वादि विशिष्टरूप) 
अर्थ है किन्तु इन दोनों पदों का तात्पर्य एक ही चैतन्यरूप अर्थ का अवबोध कराने में 
है। अतः यहाँ इस तात्पर्य का अवबोधक सम्बन्ध समानाधिकरण्य सम्बन्ध है। अर्थात्‌ 
'तत्‌' तथा 'त्वम' दोनों पद समानाधिकरण्य सम्बन्ध से एक ही अखण्डार्थ ब्रह्म का 
प्रतिपादन करते हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है - 





























(तत्काल-तद्देशविशिष्ट:) सः 
देवदत्त: 

(एतत्काल-एतद्देशविशिष्ट:) अयम्‌ 

(परोक्षत्व सर्वज्ञत्वादि विशिष्टरूप) तत्‌ 





(अपरोक्षत्व अल्पज्ञत्वादि विशिष्टरूप) त्वम्‌ अखण्डरर्थ ब्रह्म 








“विशेषणविशेष्यभावसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सशब्दार्थतत्कालविशिष्टदेवदत्तस्यायं 
शब्दार्थतत्कालविशिष्टदेवदत्तस्य चान्योष्न्यभेदव्यावर्त्तकतया विशेषणविशेष्यभाव: | 
तथात्रापि वाक्ये तत्पदार्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य 
त्वम्पदार्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य चान्योडन्यभेदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभाव: |' 














व्याख्या : विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध को स्पष्ट करते हैं, यथा उसी वाक्य में (यह 
देवदत्त है में) तत्कालवर्ती विशिष्ट देवदत्त के बोधक 'तत्‌' पद का तथा 'एतत्‌' 
(वर्तमान) काल स्थित विशिष्ट देवदत्त का परस्पर भेदभाव होने के कारण 
विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध है। उसी भांति यहां भी 'तत्वमसि' वाक्य में (तत्‌) शब्द का 
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अर्थ परोक्षादि से विशिष्ट चैतन्य का तथा 'त्वम' पद का अर्थ अपरोक्ष होने के कारण 
विशिष्ट चैतन्य में और परस्पर अभिन्‍न होने के कारण विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध है | 


विशेष विवेचन : दो शब्दों के अर्थों के मध्य विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध हो सकता है। 
जो शब्द अन्य शब्द को किसी वैशिष्ट्य से अन्य शब्दों से व्यावृत्त कर देता है, उसे 
विशेषण कहते हैं तथा जो शब्द व्यावृत्त हो जाता है वह विशेष्य कहलाता है। 
विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से भी “तत्त्वमसि' वाक्य अखण्डार्थ ब्रह्म का ही प्रतिपादक 
है। यहाँ 'सोष्यं देवदत्त” इस उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करते हैं कि इस वाक्य में 
अयं' शब्द वाच्य जो एतत्काल एतत्‌ देश विशिष्ट देवदत्त है वह 'सः इस तत्‌' शब्द 
वाच्य तत्‌ काल, तद्देश विशिष्ट देवदत्त से भिन्‍न नहीं है जब इस प्रकार की प्रतीति या 
बोध होता है तो 'तत्‌' (सः) शब्द 'इृदम्‌' (अयम्‌) का विशेषण है और 'इदम्‌' शब्द “तत्‌' 
शब्द का विशेष्य है। अतः 'यह वही देवदत्त है” इस प्रकार का बोध 
तत्कालतद्देशविशिष्ट देवदत्त से अन्य देवदत्त को व्यावृत्त कर देता है। 






































इसी प्रकार तत्शब्दवाच्य-तत्काल-तद्देशविशिष्टदेवदत्त,. इंदं शब्दवाच्य 
एतत्काल-एतद्देशविशिष्ट देवदत्त से पृथक नहीं है अर्थात्‌ यही वह देवदत्त है” इस 
प्रकार की प्रतीति होने से 'अयम्‌' शब्द 'सः शब्द का विशेषण है तथा 'सः शब्द 
विशेष्य है। अर्थात्‌ परस्पर भेद व्यावर्तक होने से 'सः एवायम्‌” 'अयमेव सः' इस प्रकार 
सः तथा अयम्‌' दोनों एक दूसरे के विशेषण विशेष्य होकर विशेषण विशेष्य 
भावसम्बन्ध से देवदत्त पिण्डरूप एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं| 























इसी प्रकार 'तत्त्वमसि' वाक्य में 'त्वम' पदवाच्य अपरोक्षत्व किजिचज्ज्ञत्वादि विशिष्ट 
चैतन्य 'तत्‌' पदवाच्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य से भिन्‍न नहीं है, जब ऐसा बोध होता 
है तो तत्‌ शब्दार्थ त्वंपदार्थनिष्ठ भेद का व्यावर्तक होने के कारण विशेषण है तथा 
'त्वम्‌ पदार्थ व्यावर्तय होने के कारण विशेष्य है। 














'तत्‌' पदवाच्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य, 'त्वम' पदवाच्य अल्पज्ञत्वादि विशिष्टचैतन्य 
से भिन्‍न नहीं, जब यह प्रतीति होती है तब 'त्वम' पदार्थ तत्पदार्थनिष्ठ भेद का 
व्यावर्तक होने के कारण विशेषण है तथा तत्पदार्थ व्यावर्तय होने के कारण विशेष्य है। 
इस विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से 'तत्‌' तथा 'त्वम' ये दोनों पद अखण्ड चैतन्य रूप 
एकार्थ बोधक होने के कारण (ही तू है', 'तू ही वह है' ऐसी प्रतीति कराते हैं। इस 
सम्बन्ध को इस प्रकार समझा जा सकता है - 





























विशेष्य विशेषण 
वह यही देवदत्त है सः अयम्‌ देवदत्तः 
यह वही देवदत्त है अयम्‌ सः 
वहतू है तत्‌ त्वम्‌ 
अखण्डचैतन्य ब्रह्म 
तू वह है त्वम्‌ तत्‌ 








“लक्ष्यलक्षणसम्बन्धस्तु तथा तत्रैव वाक्ये स शब्दार्थशब्दयोस्तदर्थयोर्वा 
विरुद्धतत्कालैतत्काल विशिष्टत्वपरित्यागेनाविरुद्धदेवदत्तेन सह लक्ष्यलक्षणभाव: | 
तथाब्त्रापि वाक्ये तत्त्वंपदयोस्तदर्थयोर्वा 
विरुद्धपरोक्षत्वादिविशिष्टत्वपरित्यागेनाविरुद्धचैतन्येन सह लक्ष्यलक्षणभाव: | इयमेव 
भागलक्षणेत्युच्यते |” 











व्याख्या : अब यहां लक्ष्यलक्षणभाव को स्पष्ट करते हैं, यथा यह देवदत्त है वाक्य में स 
(वह) पद तथा उनके पदार्थों में एक दूसरे से विरुद्ध तत्‌ और एतत्कालवर्ती वैशिष्ट्य 
को छोड़कर सदृश देवदत्त के अंश से तात्पर्य को बोधित करता है वह लक्ष्यलक्षणभाव 
सम्बन्ध है। उसी भांति इस तत्वमसि वाक्य में भी तत्‌ एवं त्वम्‌ शब्दों तथा उनके 
अभिप्रायों में परस्पर विरोध परोक्षत्वापरोक्षत्वादि की विशिष्टता को छोड़कर विरोधी 
चैतन्य का ज्ञापनकर्ता ही लक्ष्य लक्षणभाव सम्बन्ध है। यही भाग लक्षणा कही जाती है। 
































विशेष विवेचन : लक्ष्यलक्षणभाव को भागलक्षणा भी कहते हैं। इसे समझने हेतु लक्षणा 
का संक्षिप्त परिचय अपेक्षित है। लक्षणा का ज्ञान प्राप्त करने हेतु शब्द शक्ति को 
सामान्य रूप से समझ लेना चाहिए कि प्राय: शब्द की त्रिविध शक्तियों, वृत्तियों या 
व्यापार का वर्णन काव्यशास्त्रादि में प्राप्त होता है - अभिधा, लक्षणा तथा व्यजना। 
शब्द के मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ या सड्केतितार्थ का बोध कराने वाला शब्द का 
मुख्य व्यापार अभिधा कहलाता है किन्तु जब वाक्य में स्थित पदों से मुख्यार्थ में बाधा 
उपस्थित होती है वहाँ रूढ़ि अर्थात्‌ प्रसिद्धि के कारण अथवा किसी प्रयोजन विशेष के 
प्रतिपादन हेतु मुख्यार्थ से सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो सकती है। उसी 
अन्यार्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है तथा उसका बोधन कराने वाली शक्ति को लक्षणा 
कहा जाता है। मम्मटविरचित काव्यप्रकाश में इसका लक्षण दिया गया है - 





























'मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोइथ प्रयोजनात्‌ | 
अन्योष्थो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया। (काव्यप्रकाश 2, 9) 








अभिधेयार्थ अर्थात्‌ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर ही लक्षणा होती है 
इसमें अभिधेयार्थ का योग कभी रहता है, कभी नहीं, कभी अंशत रहता है, कभी अंशतः 
नहीं भी रहता है। इस आधार पर वेदान्तशास्त्र में लक्षणा शब्द शक्ति के तीन भेद कहे 
गये हैं - 

4. जहल्लक्षणा (जहत्स्वार्थवृत्ति / लक्षणलक्षणा) | 

2. अजहलल्‍लक्षणा (अजहस्स्वार्थावृत्ति /उपादान लक्षणा) तथा 

3. जहदजहलल्‍्लक्षणा (जहत्‌ - अजहत्‌ स्वार्थवित्ति /»भागलक्षणा) 




















जिसमें अभिधेयार्थ (मुख्यार्थ) का योग नहीं रहता वह जहलल्‍लक्षणा है। अर्थात्‌ जहाँ 
वाक्य का कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्द के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने 
अर्थ का परित्याग कर अन्य अर्थ का बोधक हो जाता है। वहाँ जहल्लक्षणा या 
लक्षणलक्षणा होती है। 














काव्यप्रकाश में 'परार्थ स्वसमर्पणम' कहकर इसे परिभाषित किया गया है। जैसे 
“गड्गायां घोषः में “गंगा' शब्द अपना जल प्रवाह रूप मुख्यार्थ त्याग कर 
सामीप्यसम्बन्ध से तटरूप अर्थ का बोध कराता है। जिसमें अभिधेयार्थ का भी योग 
रहता है वह अजहल्लक्षणा अर्थात्‌ जहाँ शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्यार्थ 
का आशक्षेप कर लेता है तथा स्वयं भी बना रहता है। काव्यप्रकाश में 'स्वसिद्धये 
पराक्षेप” कहकर इसे परिभाषित किया गया है। यथा *कुन्ता: प्रविशन्ति' में कुन्त (भाला) 
शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए 'पुरुष' शब्द का आक्षेप कर लेता है तथा है तथा 
कुन्तधारी पुरुष का बोधक हो जाता है। 





























जिसमें दोनों अर्थात्‌ मुख्यार्थ योग रहता भी है तथा नहीं भी रहता है वह 
जहदजहल्लक्षणा कहलाती है। अर्थात्‌ जब वाक्य में वाच्यार्थ के कुछ भाग को त्याग 
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दिया जाये तथा कुछ अंशत: ग्रहण कर लिया जाय। इसे तत्त्वमसि तथा सोथ्यं देवदत्त: 
आदि उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है। लक्षणा के त्रिविध भेदों की परिभाषा इस 
प्रकार है - 








*»  जहल्‍लक्षणा / जहत्स्वार्थवृत्ति / लक्षणलक्षणा - 
वाच्यार्थभम्‌ अशेषत: परित्यज्य तत्सम्बन्धिनि अर्थान्तरे वृत्ति जहल्लक्षणा यथा 
गछगायां घोषः | 

*» अजहल्‍्लक्षणा / अजहस्स्वार्थावृत्ति / उपादानलक्षणा - 
वाच्यार्थापरित्यागेन तत्सम्बन्धिनिवृत्ति: अजहल्लक्षणा यथा कुन्ताः प्रविशन्ति | 

*» जहदजहल्लक्षणा / जहत्‌-अजह्स्वार्थवृत्ति / भागलक्षणा-वाच्यार्थकदेशपरित्यागेनैक 
देशवृत्ति: जहदजहल्लक्षणा। यथा तत्त्वमसि | सोथयं देवदत्तः 




















लक्षणा के तीनों भेदों को जानने के पश्चात्‌ पुनः मुख्य विषय “लक्ष्यलक्षण भाव सम्बन्ध' 
को जानते हैं। 'सोब्यं देवदत्त: में तत्काल तद्देशविशिष्ट 'सः (वह) पद तथा एतत्काल 
एतद्रेशविशिष्ट अर्य॑ (यह) पद विरुद्धार्थ परित्याग द्वारा, अविरुद्ध 
देवदत्तत्वविशिष्टदेवदत्त पिण्ड के साथ-साथ देवदत्तत्वविशिष्ट देवदत्तशब्द को लक्षित 
करते हैं। अतः इनका लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध है। प्रश्न यह है कि 'सः शब्द का 
तत्कालतद्देशविशिष्टरूप अर्थ है और 'अयं' शब्द का तत्कालतद्देशविशिष्टरूप अर्थ है, 
अर्थात्‌ ये दोनों तो विरुद्धार्थक है, जो तत्काल तद्देशविशिष्ट है वह एतत्काल एतद्देश 
विशिष्ट कैसे हो सकता है? किन्तु ये दोनों देवदत्तरूपी एक ही पिण्ड का ज्ञान कराते 
हैं तथा उस अर्थ का बोध कराने में इन दोनों पदों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है, 
क्योंकि 'सः' शब्द भी देवदत्तबोधक है तथा 'अरय॑' शब्द भी देवदत्त का ही बोध कराता 
है। अर्थात्‌ तत्काल तद्देश एवं एतत्काल एतद्देशरूपविरुद्धांश का परित्याग यदि कर 
दिया जाये तो दोनों पद एक ही अर्थ देवदत्तपिण्डरूप के बोधक ही बन जाते हैं । 




































































इस प्रकार इन दोनों के लक्ष्यलक्षण भाव की संगति बन जाती है और इस तथ्य की 
सिद्धि होती है कि 'सः तथा 'अयम्‌' पद लक्षण है तथा अविरुद्ध देवदत्त पिण्ड “लक्ष्य' 
है। इसे इस प्रकार जाने - 











लक्षण लक्ष्य 
(तत्काल-तद्देश बोधक:) सः देवदत्त: 
(एतत्काल-एतद्देशबोधक:) अयम्‌ 





इसी प्रकार 'तत्त्वमसि” इस वाक्य के 'तत्‌' पद में निहित सर्वज्ञत्वादि तथा त्वम्‌ पद में 
निहित अत्पज्ञत्वादिरूप विरुद्धांश का परित्याग कर दिया जाय तो दोनों पद 
अखण्डचैतन्यब्रह्म के बोधक बन जाते हैं तथा दोनों पदों में परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव की 
संगति बन जाती है अर्थात्‌ 'तत्‌' तथा 'त्वम्‌' पद लक्षण तथा अखण्डचैतन्य “लक्ष्य' के 
रूप में सिद्ध होता है। यथा - 























लक्षण लक्ष्य 
(सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट) तत्‌ अखण्डचेैतन्य ब्रह्म 
(अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट) त्वम्‌ 





यही भागलक्षणा या जहदजहल्लक्षणा है जिसमें कुछ अंश का त्याग तथा कुछ अंश का 
ग्रहण कर लिया जाता है। चित्र के माध्यम से इसे अधिक सरलता समझा जा सकता 


है: 








तत्‌ सर्वज्ञत्वादिविशिटि चैतन्यम्‌ 
समानरूपधर्मी 
त्वर॒ अलमज्ञत्वादिविशिष्ट चैतन्यम्‌ 





इन वाक्यो में 'तत्‌' पद में निहित सर्वज्ञत्वादि तथा त्वम्‌ पद में निहित अल्पज्ञत्वादिरूप 
विरुद्धांश अर्थात्‌ विरुद्ध विशेषणों का परित्याग कर दिया जाय तो ऐसा करने पर अर्थ 
हो जाता है - 

तत्‌ - चैतन्यम्‌ 

त्वम्‌ - चैतन्यम्‌ 








अर्थात्‌ दोनों ही पद अखण्ड चैतन्यार्थ के बोधक हो जाते हैं। 








'अस्मिन्‌ वाक्ये नीलमुत्पलमिति वाक्यवदाक्यार्थों न सडढगछते। तत्र तु नीलपदार्थनील- 
गुणस्योत्पलपदार्थोत्पलद्रव्यस्य च शौक्लयपटादिभेदव्यावर्तकतयाइन्योन्यविशेषणविशेष्य- 
भावसंसर्गस्यान्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य तदैक्यस्य वा वाक्यार्थत्वाड्गीकारे 
प्रमाणान्तरविरोधाभावात्तद्वाक्यार्थ: सडगच्छते | अत्र तु तदर्थपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य 
त्वमर्थापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावर्तकतया विशेषणविशेष्यभाव- 
संसर्गस्यान्यतरविशिष्टस्यान्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्यार्थत्वाडगीकारे 


























प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधाद्वाक्यार्थो न सडगच्छते [तदुक्तम्‌ - 
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः | 
अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः || 











व्याख्या : इस वाक्य में अर्थात्‌ 'तत्वमसि' में “नीलम्‌ उत्पलम्‌ अर्थात्‌ नीला कमल इस 
वाक्य के सदृश वाक्य का अर्थ विशेषण विशेष्यभाव नहीं हो सकता। यहां पर 'नीलम्‌ 
उत्पलम्‌' इस वाक्य में 'नील' शब्द का अर्थ 'नीला गुण" और 'उत्पलम्‌' शब्द का अर्थ 
'उत्पल द्रव्य 'है। इन दोनों का शुक्ली भावादी गुणों तथा वस्त्रादि द्रव्यों से भिन्‍न होने 
के कारण एक दूसरे का विशेषणविशेष्यभाव संसर्ग है अथवा जो नील गुण विशिष्ट है, 
वही उत्पल है इस प्रकार इन दोनों का विशिष्टवाक्यार्थ अभिन्‍न है, दूसरे प्रमाणों - 
प्रत्यक्ष अनुमान आदि से विरोधाभास आ जाने से इस विषय में संसर्ग वाक्यार्थत्व को 
स्वीकार करने पर वाक्यार्थ संगत है। 





























यहां पर 'तत्‌' शब्द का अर्थ परोक्षतादि विशिष्टचैतन्य तथा 'त्वम' पद का अर्थ 
अपरोक्षतादिविशिष्टचैतन्य का अन्योन्याश्रय भेद के परस्पर पार्थक्य का कारण होने से 
विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से दूसरे 'नीलम्‌ उत्पलम्‌' वाक्य के ऐक्य तथा वाक्यार्थ के 
स्वीकार होने पर प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के विरोध होने के कारण वाक्यार्थ 
सम्भव नहीं हो सकता | 

















कहा गया है कि “तत्वमसि” महावाक्य में भेदरूपसंसर्ग अथवा विशिष्ट अर्थात्‌ अभेद 
रूप संसर्ग विशेषणविशेष्यभाव से वाक्यार्थ अर्थात्‌ अभिधावृत्ति से ज्ञात होने वाला 
वाच्यार्थ सम्मत नहीं है। विद्वानों के अनुसार अखण्डैकरस अर्थात्‌ भेदरहित 
आनन्दस्वरूप वस्तु मात्र के रूप में लक्षणाश्रय से उत्पन्न स्वगतादिभेदरहित वाक्यार्थ 
ही अभीष्ट है, और यही अभिन्‍न अर्थ इस महावाक्य “तत्वमसि' में निहित है। 




















विशेष विवेचन : तात्पर्य यह है कि 'तत्वमसि' इस वाक्य में 'नीलम्‌ उत्पलम्‌' इस 
वाक्य की तरह विशेषणविशेष्यभाव नहीं हो सकता क्‍योंकि 'नीलम्‌ उत्पलम्‌' और 





महावाक्यार्थ 
विचार 
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'तत्वमसि' इन दोनों वाक्यों में अंतर है। 'नीलम्‌ उत्पलम्‌' में नील गुण है और उत्पल 
गुणी द्रव्य है, इन दोनों गुण-गुणी का विशेषणविशेष्यभाव संसर्ग या जो नील गुण 
विशिष्ट है वही उत्पल है। इस प्रकार इन दोनों का विशिष्ट वाक्यार्थ यदि स्वीकार कर 
लिया जाए तो कोई विरोध नहीं है। वहं संसर्ग या विशिष्ट वाक्यार्थ ठीक है, किंतु 
'तत्वमसि” इस वाक्य में.'तत्‌” और 'त्वम' यह दोनों द्रव्य है अतः यहां पर संसर्ग या 
विशिष्ट वाक्यार्थ संभव नहीं है क्योंकि 'तत्‌' पद का अर्थ है परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्य में 
और 'त्वम' पद का अर्थ है अपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्य, इस कारण दो द्रव्यों का 
विशेषणविशेष्यभाव रूप संसर्ग या जो नील गुण विशिष्ट, वही उत्पल की तरह जो 
परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्य वही अपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्य है, इस प्रकार विशिष्ट वाक्यांश 
की कल्पना नहीं की जा सकती क्‍योंकि जो 'तत्‌' पद वाच्य परोक्षत्वादिविशिष्टव सर्वज्ञ 
चैतन्य है वह 'त्वम्‌' पद वाच्य अपरोक्षत्वादिविशिष्ट अल्पज्ञ चैतन्य नहीं हो सकता। इस 
कारण पूर्वोक्त 'सामानाधिकरण्य' इत्यादि के द्वारा तत्वमसि यह महावाक्य अखण्डैकरस 
ब्रह्म का बोधक है। पंचदशीकार ने भी कारिका के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट 
किया है। 



























































'अत्र गडगायां घोष: प्रतिवसति इति वाक्यवज्जहल्लक्षणापि न सडगच्छते तत्र तु 
गछूगाघोषयो: 


आधाराधेयभावलक्षणस्य वाक्यार्थस्याशेषतो विरुद्धत्वाद्वाक्यार्थमशेषत: परित्यज्य 
तत्सम्बन्धितीरलक्षणाया युक्तत्वाज्जहल्लक्षणा सडगच्छते |अत्र तु 
परोक्षापरोक्षचैतन्यैकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे विरोधादभागान्तरमपि 
परित्यज्यान्यलक्षणाया अयुक्तत्वाज्जहल्लक्षणा न सड्गच्छते |न च गडगापदं 
स्वार्थपरित्यागेन तीरपदार्थ यथा लक्षयति तथा तत्पदं त्वम्पदं वा स्वार्थपरित्यागेन 
त्वम्पदार्थ तत्पदार्थ वा लक्षयत्वतः कुतो जहल्लक्षणा न सडगच्छत इति वाच्यम्‌ [तत्र 
तीरपदाश्रयणेन तदर्थाप्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीत्यपेक्षायामपि तत्त्वंपदयो: श्रूयमाणत्वेन 
तदर्थप्रतीतीौ लक्षणया पुनरन्यतरपदेनान्यतरपदार्थप्रतीत्यपेक्षाभावात्‌ | 





























व्याख्या : 'तत्वमसि' वाक्य में जहल्लक्षणा का निराकरण करते हैं कि 'गड्गायां घोषः 
इस वाक्य के समान जहल्‍लक्षणा द्वारा भी वाक्यार्थ सम्मत नहीं है। वहाँ पर तो 
'तत्वमसि' वाक्य में गंगा तथा घोष के आधाराघेयभाव का लक्षण होने के कारण संपूर्ण 
वाक्यार्थ भिन्‍न होने के कारण संपूर्ण वाक्यार्थ को परित्यक्त कर उससे गंगा शब्द से 
संबंधित तट विषयगत लक्षणा से युक्त होने के कारण जहल्लक्षणा उचित है। 

















किंतु यहां 'तत्वमसि' वाक्य में तो परोक्षत्व अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य के एकत्व के 
बोधक वाक्यार्थ का भावमात्र में विरोध हो जाने से भी अन्य भाग में लक्षणा के अयुक्त 
होने के कारण जहल्लक्षणा असम्मत हो जाती है। जैसे “गंगा” यह शब्द अपने अर्थ को 
छोड़कर तट शब्दार्थ की प्रतीति कराता है। उसी प्रकार यदि 'तत्‌' पद एवं 'त्वम्‌' पद 
अपने अर्थ को त्याग कर 'तत्‌' पद एवं 'त्वम' पद स्वयम्‌ के अर्थ की प्रतीति न करा 
सकने के कारण जहल्लक्षणा संगत नहीं हो सकती यह उचित नहीं है। 























“गंगायां घोष: इस वाक्य में तीर शब्द के न सुनाई देने के कारण व उसके अर्थ की 
प्रतीति न होने पर लक्षणा से उसकी प्रतीति की अपेक्षा होती है, “तत्‌' पद एवं 'त्वम्‌' 
पदों के श्रूयमाण होने से उनके अर्थ की प्रतीति हो जाने पर लक्षणा से फिर एक पद 
द्वारा दूसरे शब्द का अर्थ बोध कराने की अपेक्षा नहीं होती । 

















विशेष विवेचन : सदानन्द जहल्लक्षणा का निराकरण करते हैं तथा अंत में 5230 4० 
जहदजहल्लक्षणा का पक्ष स्थापित करते हैं। यह बात पहले ही सूचित की गई है कि 
'तत्वमसि' यह वाक्य जहदजहलल्‍्लक्षणा के द्वारा अखंड चैतन्य का बोधक है। 











जहल्‍लक्षणा को स्पष्ट करते हैं कि जहाँ पर पद अपने संपूर्ण अर्थ को छोड़कर अपने 
से संबंद्ध किसी दूसरे अर्थ को सूचित करने लगता है वहाँ जहल्लक्षणा होती है। 
“गडगायां घोष: यहां पर गंगा शब्द का प्रवाहरूप अर्थ है किंतु उसमें घोष की स्थिति 
उपपन्न नहीं होती, अतः गंगा शब्द अपने मुख्यार्थ को सर्वथा त्याग कर सामीष्य संबंध 
से तीर का बोधक हो जाता है। इस प्रकार “गड्गायां घोष: यहां पर “गंगायास्तीरे 
घोष: यह अर्थ प्रकट करने के लिए जहल्लक्षणा मानना ठीक है, क्योंकि गंगा में घोष 
होना रूप जो वाक्यार्थ है, वह सर्वथा विरुद्ध है, किंतु यदि यह कहा जाए कि तत्पद 
वाच्य परोक्षत्वादिविशिष्टसर्वज्ञ चैतन्य, त्वम्पद वाच्य अपरोक्षत्वादिविशिष्टअल्पज्ञ जीव 
चैतन्य नहीं हो सकता, अतः “गडगायां घोष: की तरह यहां भी वाच्यार्थ अनुपपन्न है, 
इसलिए उसी तरह यहां भी 'तत्‌' पद की 'त्वम्‌' पद में तथा 'त्वम' पद की 'तत्‌' पद 
में लक्षणा मान ली जाए जिससे कि दोनों पद अखण्डैकचैतन्यरूप अर्थ के बोधक हो 
जाए तो यह उचित नहीं है क्‍योंकि जहल्लक्षणा वहीं पर होती है जहाँ शब्द अपने 
मुख्य अर्थ को सर्वथा छोड़ देता है। यहां पर 'तत्‌' पद एवं 'त्वम' पद अपने मुख्य अर्थ 
चैतन्य का सर्वथा परित्याग नहीं कर सकते क्‍योंकि उसमें कोई विरोध नहीं है, प्रत्युत्‌ 
परोक्षत्वापरोक्षत्वादि रूप एक भाग में ही विरोध है और उस विरुद्ध वाक्यार्थ के साथ 
चैतन्य रूप अविरुद्ध वाक्यार्थ को भी त्याग कर लक्षणा मानी जाए ऐसा समुचित नहीं 
है। इसलिए 'तत्वमसि” यह वाक्य जहल्लक्षणा के द्वारा अखंड अर्थ जीवब्रहैक्य का 
प्रतिपादन नहीं कर सकता। 

































































यदि यह कहा जाए कि जिस प्रकार गंगा पद अपने अर्थ का परित्याग कर के तीर पद 
के अर्थ को लक्षित करता है उसी प्रकार तत्पद अपने परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य रूप 
अर्थ को छोड़कर जीव चैतन्य का लक्षणा द्वारा बोध करें अथवा त्वम्पद अपने 
अल्पज्ञत्वादिविशिष्टचैतन्य रूप अर्थ को छोड़कर सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट ईश्वर चैतन्य को 
लक्षणा द्वारा बोधित करें, अतः: जहल्लक्षणा कैसे नहीं हो सकती, तो यह प्रश्न ठीक 
नहीं क्‍योंकि 'गडगायां घोष: यहां पर तीर पद नहीं है अतः उसके अर्थ की प्रतीति न 
होने के कारण लक्षणा द्वारा काम चलाना पड़ता है, किंतु 'तत्वमसि' इस महावाक्य में 
'तत्‌' पद एवं 'त्वम' पद दोनों ही वर्तमान है अतः उनके द्वारा ही उनके अर्थ की भी 
प्रतीति हो रही है इसलिए लक्षणा द्वारा एक पद से दूसरे पद के अर्थ के बोध कराने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। 












































नृसिंह सरस्वती ने अपनी टीका में लिखा है - “श्रुतवाक्यस्य मुख्यार्थविरोधे 
मुख्यार्थसम्बद्ध- अश्रुतपदार्थ लक्षणेति सर्वजनसिद्धम्‌। “अर्थात्‌ श्रुतवाक्य के मुख्यार्थ में 
विरोध होने पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अश्रुत पदार्थ में लक्षणा होती है, यह 
लोक प्रसिद्ध है। 


अत्र शोणो धावतीतिवाक्यवदजहल्लक्षणापि न सम्भवति |तत्र शोणगुणगमनलक्षणस्य 
वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन तदाश्रयाश्वादिलक्षणया 
तद्विरोधपरिहारसम्भवादजहल्लक्षणा सम्भवति। अत्र तु 
परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्वस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्तदपरित्यागेन 
तत्सम्बन्धिनो यस्य कस्यचिदर्थस्य लक्षितत्वेषपि तद्दिरोधपरिहारासम्भवादजहल्लक्षणा न 
सम्भवत्येव | न च तत्पदं त्वम्पदं वा स्वार्थविरुद्धांशपरित्यागेनांशान्तरसहित त्वम्पदार्थ 
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तत्पदार्थ वा लक्षयत्यत: कथ्थ॑ प्रकारान्तरेण भागलक्षणाडगीकरणमिति वाच्यम्‌ एकेन पदेन 
स्वार्थाशपदार्थान्तरोभयलक्षणाया असम्भवात्पदान्तरेण तदर्थप्रतीतौ लक्षणया 
पुनस्तत्प्रतीत्यपेक्षाभावाच्च | 











व्याख्या : यहां तत्वमसि वाक्य में 'शोणो धावति' अर्थात लाल दौड़ता है इस वाक्य के 
समान अजहल्लक्षणा भी ठीक नहीं है वहाँ लाल गुण के गमन लक्षण वाक्यार्थ का 
विरोध हो जाने से उसके त्याग द्वारा उसके आश्रय भूत घोड़े आदि अर्थ लक्षणा से 
करने से उसकी अभिन्‍नता का निराकरण हो जाने के कारण अजहल्लक्षणा होती है। 

















यहां तत्वमसि वाक्य में परोक्षमाव तथा अपरोक्षभावादिविशिष्टचैतन्यों के एकत्व अभिन्न 
रूप वाक्यार्थ के विरोधी होने के कारण बिना उसका परित्याग किये उससे संबंधित 
जिस किसी अर्थ की लक्षणा से उपलब्धि हो जाने पर उसके अन्योन्य विरोध परिहार 
असंभव होने से अजहल्लक्षणा हो ही नहीं सकती | 




















यदि यह कहा जाए की तत्पद अथवा त्वम्पद स्वपदार्थ विरुद्धांश को छोड़कर 
उभयसामान्यांश सहित तत्वम तत्पद अथवा त्वम्पद के अर्थ को लक्षणा से प्रकट कर 
लिया जाए तो यह भी ठीक नहीं है। इस स्थान पर प्रकारांतर से भाग लक्षणा क्‍यों न 
स्वीकार कर ली जाए क्योंकि एक पद के द्वारा अपने पदार्थ को छोड़कर दूसरे पद में 
अभिननार्थ प्रतीति में लक्ष्णा संभव नहीं हो सकती तथा दूसरे शब्द के द्वारा वह अर्थ 
स्वयं प्रतीति हो जाने पर फिर लक्षणा द्वारा उसे पुनः प्रतीत कराने की अपेक्षा नहीं रह 
जाती | 
































विशेष विवेचन : सदानन्द जहल्लक्षणा का निराकरण करने के बाद अजहल्लक्षणा का 
निराकरण करते हैं। 'तत्वमसि' इस वाक्य में 'शोणो धावति' इस वाक्य की तरह 
अजहल्लक्षणा मानकर भी अर्थ की प्रतीति नहीं कराई जा सकती क्‍योंकि 'शोणो 
धावति' का अर्थ है लाल दौड़ता है किंतु यह लाल यह गुण है अतः उसका दौड़ना 
संभव नहीं इसलिए मुख्य अर्थ में विरोध होने के कारण तात्पर्य की उत्पत्ति के लिए 
'शोण' शब्द की शोणगुणविशिष्ट अश्वादि में लक्षणा कर ली जाती है तब शोण शब्द 
अपने लाल रूप अर्थ को लिए हुए ही अजहल्लक्षणा द्वारा शोण गुण विशिष्ट अश्व 
आदि का बोधक होता है, इस प्रकार पूर्वोक्त विरोध नहीं रह जाता, किंतु तत्वमसि इस 
वाक्य में यह लक्षणा नहीं मानी जा सकती क्‍योंकि तत्‌ पद का अर्थ है 
परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्य और त्वम्‌ पद का अर्थ है अपरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्य | ये दोनों 
चैतन्य अंश में एकत्त्व के प्रतिपादक होते हुए भी परोक्षत्वापरोक्षत्वादि रूप अर्थों में 
परस्पर विरुद्ध है इसलिए यदि अजहल्लक्षणा मानकर परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्ट तत्‌ 
और त्वम्पदों के द्वारा केवल चैतन्यांशैकत्व की कल्पना भी की जाए तो 
परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्ट रूप भेद के बने ही रहने के कारण अभेद प्रतीति नहीं हो 
सकती और यदि अभेद प्रतीति न हुई तो लक्षणा मानने से कोई लाभ नहीं हुआ अतः 
यहां अजहल्लक्षणा नहीं मानी जा सकती | 




































































यदि यह कहें कि तत्‌ पद, त्वम्पद से विरुद्ध अपना जो परोक्षत्वादि धर्म है उसे 
छोड़कर अविरुद्ध अर्थात्‌ उभयसामान्य जो चैतन्यांश है, उसको न छोड़ता हुआ त्वम्पद 
के अर्थ अल्पज्ञतादिविशिष्टजीवचैतन्य को लक्षणा के द्वारा बोधित करा सकता है और 
इसी प्रकार त्वम्पद यह तत्‌ पद से विरुद्ध अपना जो अपरोक्षत्वादि धर्म है उसे छोड़कर 
अविरुद्ध अर्थात उभयसामान्य जो चैतन्यांश है, उसको न छोड़ता हुआ तत्‌ पद के अर्थ 
सर्वज्ञतादिविशिष्टईश्वरचैतन्य को लक्षणा के द्वारा बोधित करा सकता है इसलिए यहां 
भाग लक्षणा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कथन उचित नहीं है क्‍योंकि 
































एक ही तत्‌ पद या त्वम्पद परित्यक्त किए हुए अपने परोक्ष और अपरोक्ष रूप अर्थ को 
भी लक्षणा से सूचित करें और दूसरे पद के अर्थ को भी लक्षणा के द्वारा बोध करें ऐसी 
अभय लक्षणा नहीं हो सकती। 'शोणो धावति” में शोण शब्द अपने लाल अर्थ को भी 
प्रकट करें और लक्षणा से काले या नीले आदि दूसरे गुणों को भी द्योतित करें ऐसा 
नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जब तत्‌ पद तथा त्वम्पद पद दोनों वर्तमान हैं तो 
उन्हीं से अपने-अपने अर्थ हो कि स्वतः प्रतीति हो जाएगी, लक्षणा द्वारा दूसरे पद से 
दूसरे पद के अर्थ की प्रतीति कराने की कोई आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती | 


























तस्माद्यथा 'सोष्यं देवदत्त 'इति वाक्यं तदर्था वा तत्कालैतत्कालविशिष्टदेवदत्तलक्षणस्य 
वाक्यार्थस्यांशे विरोधाद्विरुद्धतत्काल्विशिष्टत्वांशं परित्यज्याविरूद्धंदेवदत्तांशमात्रं लक्षयति 
तथा "तत्त्वमसीति 'वाक्यं तदर्थो वा परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्वलक्षणस्य 
वाक्यार्थास्यांशे विरोधाद्विरुद्धपरोक्षत्वादिविशिष्टत्वांशं परित्यज्याविरुद्धमखण्डचैतन्यमात्र 
लक्ष्यतीति | 

















व्याख्या : अतः जैसे 'सोध्यं देवदत्त" अर्थात्‌ यह वही देवदत्त है यह वाक्य या उसका 
अर्थ तात्पर्यर्थ तत्काल एवं एतत्कालविशिष्ट देवदत्त वाक्यार्थाश में तात्कालिक एवं 
एतत्कालिक भाग में विशिष्ट देवदत्तांश में विरोध न होकर कालिक विरोध होने के 
कारण विरुद्ध अंश को त्यागकर अभिन्‍न देवदत्तपिंडमात्र को जहदजहल्लक्षणा बोधित 
करती है, उसी भांति 'तत्वमसि' वाक्य अथवा उसका वाक्यार्थ परोक्षत्वादिविशिष्ट ब्रह्म 
और अपरोक्षतादिविशिष्ट जीव लक्षण वाक्यार्थाश के परोक्ष एवं अपरोक्षत्वांश में विशिष्ट 
चैतन्यांश में विरोध न कर परस्पर विरोध को छोड़कर अखंड चैतन्यमात्र को 
जहदजहलल्‍्लक्षणा सूचित करती है। 























विशेष विवेचन : उक्त अनुच्छेद में ग्रंथकार जहदजहल्लक्षणा की स्थापना करते हैं कि 
'तत्त्वमसि' इस वाक्य में तीसरे प्रकार की लक्षणा (जहदजहल्लक्षणा या भागलक्षणा) से 
ही अखण्ड अर्थ का बोध होता है। इस लक्षणा में शब्द अपने अर्थ के कुछ अंश को 
छोडकर कुछ ही अंश का बोधक रह जाता है 'सोथ्यं देवदत्त: इस वाक्य में (तत्‌) शब्द 
का अर्थ है तत्कालविशिष्ट देवदत्त और अयम्‌ शब्द (इृदम्‌) का अर्थ है एतत्कालविशिष्ट 
देवदत्त, यहां देवदत्तांश में कोई विरोध नहीं है, प्रत्युत तत्कालीन और एतत्कालीन भाग 
में कालिक विरोध है, अत: यहां विरुद्धांश को छोड़कर अविरुद्ध देवदत्तपिण्डमात्र का 
बोध कराने के लिए जहदजहल्लक्षणा मानी जाती है। उसी प्रकार तत्त्वमसि इस वाक्य 
में तत्पद का अर्थ है परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य (ब्रह्म) और त्वम्पद का अर्थ 
अपरोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य (जीव) यहां चैतन्यांश में कोई विरोध नहीं कितु परोक्षत्व 
तथा अपरोक्षत्व विशिष्ट अंशो में परस्पर विरोध है। इसलिए विरुद्धांशों को त्यागकर 
तत्‌ और त्वम्‌ पद अविरुद्ध अखण्ड चैतन्यमात्र को लक्षित करते हैं| 















































जब अधिकारी को पूर्वोक्त प्रकार से तत्‌ और त्वम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म और जगत्‌ का तादात्म्य 
ज्ञान हो जाता है तब उसकी स्थिति का वर्णन प्राप्त होता है - 











इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तियदा भवेत्‌ । 
अब्नह्नत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्त्‌येत तदैव हि |4। 
तदर्थस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं कि ततः श्रुणु । 
पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग्बोधोइ्वतिष्ठते |2। 
प्रत्यग्बोधो य आभाति सोडइद्धयानन्दलक्षण: । 
अद्दयानन्दरूपश्च प्रत्यगबोधैकलक्षण: |3। 











महावाक्यार्थ 
विचार 
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वेदान्तसार 
(सदानन्द) 


240 


पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने 'तत्त्वमसि 'इस महावाक्य का अर्थ इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है- 





'एकमेवाद्वितीयं सन्‍नामरूपविवर्जितम्‌ | 

सृष्टे पुराइधुना5्प्यस्य तादृक्तवं तदितीर्यते |॥ | 

श्रोतुर्देहिन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वमू-पदेरितम्‌ | 
एकता ग्राह्मतेडइसीति तदैक्यमनुभूयताम्‌ |2 | 














'अथाधुनाइंहं ब्रह्मास्मीत्यनुभववाक्यार्थो वर्णयते |एवमाचार्येणाध्यारोपापवादपुरस्सरं 
तत्त्वम्पदार्थों शोधयित्वा वाक्येनाखण्डार्थइवबोधितेइधिकारिणोडहं 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावपरमानन्दानन्ताद्दयं ब्रह्मास्मीत्यखण्डाकाराकारिता 
चित्तवृत्तिरुदेति [सा तु चित्प्रतिबिम्बसहिता सती प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परब्रह्मविषयीकृत्य 
तद्गताज्ञानमेव बाधते।| तदा पटकारणतन्तुदाहे पटदाहवदखिलकारणेऊज्ञाने बाधिते सति 
तत्कार्यस्याखिलस्य बाधितत्वात्तदन्तर्भूताखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता 

भवति [तत्र प्रतिबिम्बितं चैतन्‍्यमपि यथा दीपप्रभादित्यप्रभावभासनासमर्था सती तयाभिभूता 
भवति तथा स्वयंप्रकाशमानप्रत्यगभिन्‍नपरब्रह्मावभासनानर्हतया तेनाभिमूतं 
सत्वोपाधिभूताखण्डचित्त - वृत्तेबाधितत्वाद्‌ दर्पणाभावे मुखप्रतिबिम्बस्य 
मुखमात्रत्ववत्प्रत्यगभिन्‍नपरब्रह्ममात्र॑ भवति | 
































व्याख्या : यहां तक अखण्ड चैतन्य के प्रतिपादक 'तत्वमसि' इस उपदेश महावाक्य 
की विस्तृत व्याख्या की गयी। उक्त उपदेश को आत्मसात कर लेने पर साधक को 
'अहं ब्रह्मास्म' यह अनुभव होता है। इस वाक्य की विस्तृत विवेचना का आरम्भ करते 
हुए कहते हैं कि, अब मैं ब्रह्म हूं' इत्यादि अनुभव वाक्यों का वाक्यार्थ वर्णित किया जा 
रहा है। इस प्रकार आचार्य, अध्यारोप एवं अपवाद के द्वारा तत्पद और त्वम्पद के अर्थों 
का शोधन करके वाक्य के द्वारा संपूर्ण अर्थात्‌ अखंड अर्थावबोधन हो जाने पर मैं 
अधिकारी हूं, मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वभाव, परमानंद, अनंत, अद्दयब्रह्म हूं 
इस प्रकार अखंडकाराकार चित्तवृति का उदय होता है। 






































वह चित्त के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित होती हुई अभिन्‍न प्रत्यग्‌ अज्ञात, परब्रह्म विषयक 
अज्ञान का ही बाध नहीं करती है अपितु तब वस्त्र रूपी कार्य के कारण रूप सूत्रों के 
दाह होने पर वस्त्र दाह के तुल्य अखिल संसार के कारणभूत अज्ञान के बाधित हो 
जाने पर चित्तवृत्ति भी बाधित हो जाती है। चित्तवृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी जैसे दिए 
का प्रकाश रवि के आलोक को अवभासित करने में असमर्थ होकर उससे अभिमभूत होता 
है उसी भांति स्वयं देदीप्यमान प्रत्यगू, अभिन्न परब्रह्मावभासन में समर्थ न होने के 
कारण उससे पराभूत होकर अपनी उपाधिभूत खंडरहित चित्तवृत्ति को नष्ट करके दर्पण 
के न रहने पर मुख की छाया के मुख मात्र रह जाने के समान आंतरिक आत्मा से 
अभिन्‍न परब्रह्म मात्र ही होता है। 



































विशेष विवेचन : जब गुरु अध्यारोपापवादन्याय द्वारा जिज्ञासु को तत्त्वमसि के तत्‌ 
ओर त्वम्‌ पदार्थों को भली-भाँति समझा कर अखण्ड अर्थ को बोध करा देते हैं तब 
अधिकारी के हृदय में अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति उदय होती है कि में ही ब्रह्म हूँ। 
अब यह सन्देह होता है कि चित्तवृत्ति तो जड़ है, अतः जिस प्रकार दीपक का प्रकाश 
सूर्यमण्डल में नहीं व्याप्त हो सकता, उसी प्रकार जड़ चित्तवृत्ति भी स्वयंप्रकाश एवं 
नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा को अपना विषय बनाकर उदय नहीं हो सकती। इसका 
समाधान करते हैं कि वह चित्तवृत्ति शुद्ध ब्रह्म को अपना विषय नहीं बनाती, अपितु वह 
अज्ञान-विशिष्ट प्रत्यगभिन्‍न विषयिणी होती है। जब उसमें चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ता 





























है तब वह प्रत्यक चैतन्यगत अज्ञानावरण को दूर कर देती है। अज्ञानावरण को दूर 
करना ही उसके उदय होने का प्रयोजन है । 








प्रत्यक्‌ चैतन्यगत परब्रह्म-विषयक अज्ञानावरण के दूर होते ही उसे यह अनुभव होने 
लगता है कि मैं ही नित्य शुद्धबुद्ध आदि स्वरूप ब्रह्म हूँ। अब सन्देह होता है कि 
अधिकारी जब तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों को सुनता है तो उसके तात्त्विक ज्ञान के 
अखण्ड चैतन्यवृत्ति के कारण प्रत्यक चैतन्यगत अज्ञान भले ही नष्ट न हो जाय पर 
अज्ञान का कार्य जो सकल चराचर प्रपञच है, वह तो प्रत्यक्ष भासित होता ही रहेगा, 
अत: 'एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म की सिद्धि कैसे हो सकती है? इसका निवारण करते हैं कि 
कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य का भी नाश हो जाता है, उसी प्रकार यहां भी 
अज्ञान कारण है और चराचर प्रपंच कार्य है, इसलिए जब अज्ञानरूपी कारण नष्ट हो 
जायगा तो उसका कार्य चराचर प्रपंच भी नहीं भासित होगा। यदि यह कहें कि प्रपंच 
के नष्ट होने पर भी अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति तो अवशिष्ट रहेगी ही, अतः 
अद्वैतसिद्धि इस अवस्था में भी नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर देतें है कि वह वृत्ति 
भी अज्ञान तथा उसके कार्य प्रपजूच के अंतर्गत ही है अतः कारणीभूत अज्ञान के नष्ट 
हो जाने पर प्रपंच एवं वृत्ति दोनों नष्ट हो जायेंगे। 





















































अब यदि यह कहें कि अज्ञान एवं चराचर प्रपंच तथा अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति के 
नष्ट हो जाने पर भी वृत्तिप्रतिबिम्बित चैतन्याभास तो विद्यमान रहेगा ही, अत: तब भी 
उद्वैत-सिद्धि नहीं हो सकती तो इस सन्देह का उत्तर यह देते हैं कि 
अखण्डाकाराकारित वृत्ति के नष्ट हो जाने पर भी उसमें जो चैतन्य का प्रतिबिम्ब पड़ 
रहा था, वह अलग प्रतीत नहीं हो सकता। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब पड़ता है, 
पर यदि दर्पण न रहे तो केवल बिम्ब, अर्थात्‌ मुखमात्र भासित होगा, क्योंकि उसका 
प्रतिबिम्ब अलग प्रतिभासित नहीं हो सकता। इसी प्रकार वृत्ति में जो चैतन्य का 
प्रतिबिम्ब भासित हो रहा था अब वह वृत्ति के नष्ट हो जाने पर भासित न होकर 
बिम्बमात्र शेष रह जायेगा। अर्थात्‌ जैसे दीपक की प्रभा सूर्य को अवभसित नहीं कर 
सकती, अतः उसके आगे क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार स्वयंप्रकाश-स्वरूप प्रत्यगभिन्‍न 
परब्रह्म को वह चैतन्यप्रतिबिम्ब अवभासित नहीं कर सकता अपितु जिस अखण्ड 
चित्तवृत्ति के कारण वह अलग प्रतीत हो रहा था उसके नष्ट हो जाने पर स्वतः उसी 
प्रकार बिम्ब मात्र रह जायगा, जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब दर्पण के रहने 
तक तो दिखलाई देता है, किन्तु दर्पण के न होने पर बिम्बमात्र अर्थात्‌ मुखमात्र ही 
शेष रह जाता है। ठीक इसी प्रकार वृत्ति के न होने पर उस चैतन्य के प्रतिबिम्ब का 
भी बिम्ब प्रत्यगभिन्‍न परब्रह्ममात्र ही रह जाता है। 






























































एवज्‌च सति “मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌” “यन्मनसा न मनुते“” इत्यनयो: श्रुत्योरविरोधो 
वृत्तिव्याप्यत्वाडगीकारेण फल्व्याप्यत्वप्रतिषेधप्रतिपादनात्‌ | 





तदुक्तम्‌- 


“फट्व्याप्यत्वमेवास्यशास्त्रकृद्भिर्निवारितम्‌ | 
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता |” इति 
“स्वयंप्रकाशमानत्वान्नाभास उपयुज्यते | इति च 








जडपदार्थाकाराकारितचित्तवृत्तेविशेषोइस्ति [तथापि अयं घट इति 
घटाकाराकारितचित्तवृत्तिरज्ञातं घटं विषयीकृत्य तद्गताज्ञाननिरसनपुरस्सरं 
स्वगतचिदाभासेन जडं घटमपि भासयति [तदुक्तम्‌- 








महावाक्यार्थ 
विचार 
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वेदान्तसार 
(सदानन्द) 
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“बुद्धितस्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ | 
तत्राज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत |” इति। 








यथा दीपप्रभामण्डलमन्धकारगतं घटपटादिक॑ विषयीकृत्य तद्गतान्धकारनिरसनपुरस्सरं 
स्वप्रभया तदपि भासयतीति। 





व्याख्या : और ऐसा होने पर “मन से ही वह दृष्टव्य है', 'जो मन के द्वारा नहीं जाना 
जाता' इस प्रकार की दोनों श्रुतिओं में अविरोधवृत्ति के व्याप्यत्व को स्वीकार करने से 
फल व्याप्यत्व का प्रतिषेध प्रतिपादन के कारण होता है। अर्थात्‌ जब आत्मा को 
मनोगम्य कहा जाता है तो “मन 'से वृत्ति ग्राह्म है। जब आत्मा को मन और बुद्धि से 
अप्राप्य कहा जाता है तो इन पदों से फल ग्राह्मय है। इस प्रकार उक्त श्रुतियों में विरोध 
का परिहार हो जाता है। ब्रह्मज्ञान के विषय में चित्त के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार 
करना आवश्यक है। स्वयं प्रकाशक होने के कारण चैतन्याभास का कोई उपयोग नहीं 
है अर्थात्‌ शास्त्र कर्ताओं द्वारा फल व्याप्यत्व निवारित किया गया है लेकिन ब्रह्मविषयक 
अज्ञान के विनाशार्थ वृत्ति व्याप्यत्व अपेक्षित है तथा स्वयं दीप्तिमान होने के कारण 
आभास उपयुक्त है। तथापि यह घट है इस प्रकार अज्ञात घट विषयक घट के आकार 
से आकारित चित्तवृत्ति का उदय होने पर उस में स्थित अज्ञान विनाश के पश्चात्‌ 
अपने में स्थित चिदाभास के द्वारा जड़ भी प्रकाशित होता है। कहा गया है - बुद्धि 
तथा उसमें वर्तमान चिदाभास ये दोनों घट में व्याप्त रहते हैं उनमें से बुद्धि के द्वारा 
अज्ञान दूर होता है एवं चिदाभास द्वारा घट अभिव्यक्त होता है। जिस प्रकार दिपक का 
प्रकाश मंडल अंधकार में स्थित घट, वस्त्र आदि विषयों की ओर उन पर आवृत्त तम 
को दूर करके अपने प्रकाश में उन को अभिव्यक्त करता है उसी भांति चैतन्य ज्ञान की 
चित्तवृत्ति को नष्ट करके पुनः चिदाभास द्वारा घटादि पदार्थों को प्रकाशित करता है। 
इस प्रकार अनुभव वाक्य का अर्थनिरूपण समाप्त होता है | 







































































विशेष विवेचन : इस प्रकार जब यह मान लिया जाता है कि चैतन्यप्रतिबिम्बसहित 
अखण्डाकाराकारितवृत्ति के द्वारा प्रत्यक-चैतन्यगत अज्ञान नष्ट होकर प्रत्यगभिन्‍न पर 
ब्रह्ममात्र शेष रह जाता है, क्योंकि स्वयं प्रकाशमान होने के कारण वह वृत्तिगत 
चिदाभास के द्वारा प्रकाशित ही किया जा सकता तो 'मनसैवानुद्रष्टव्यम! तथा 
'मनसैवेदमाप्तव्यमू_'दृश्यते त्वर्ग्यया बुद्धया सूक्ष्मा सूक्ष्दर्शिभिः। बुद्धया 
लोकनसाध्येबस्मिन्‌ वस्तुन्यस्तमिता यदि।॥ “बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ता भव इत्यादि 
श्रुति-स्मृतियों का 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह, “यन्मनसा न मनुते', 
'अनाशिनोषप्रमेयस्य' इत्यादि श्रुति-स्मृतियों के साथ विरोध नहीं होता, क्‍योंकि 
अन्तःकरणवृत्तिबिम्बित चिदाभास के द्वारा नावच्छिनन चैतन्य के अज्ञानावरणनिवृत्तिपूर्वक 
स्वरूपज्ञान के तात्पर्य से कही हुई 'मनसैवेदमाप्तव्यम्‌', 'दृश्यते त्वर्ग्यया बुद्धया' इत्यादि 
श्रुति-स्मतियाँ चरितार्थ हो जातीं हैं और स्वयंप्रकाशशील परब्रह्म किसी अन्य के द्वारा 
प्रकाशित नहीं हो सकता है, वह मन, वाणी तथा बुद्धि से परे है, अतः उसके तात्पर्य से 
कही हुई “यतो वाचो निवर्तन्ते' इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँ चरितार्थ हो जाती है। 

































































तात्पर्य यह है कि जिस तरह घटादि जड़-पदार्थ देखने के लिए आंख और दीपक 
दोनों की आवश्यकता है किन्तु दीपक देखने के लिए केवल आँखे पर्याप्त है, उसी 
प्रकार अज्ञानावच्छिन्‍न जीवचैतन्यगत अज्ञान को हटाकर ब्रह्मात्र अवशेष रखने के लिये 
अहं ब्रह्मास्मः यह तदाकाराकारित चित्तवृत्ति तथा तद्गतचिदाभास दोनों की 
आवश्यकता है। इस प्रकार अज्ञानावरण हट जाने से ब्रह्माज्ञान होने के तात्पर्य से ही 
'मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌', 'दृश्यते त्वर्ग्यया बुद्धया' इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँ कही गई है और 





























अज्ञानावरण हट जाने से जब स्वयं प्रकाशमान चैतन्य अवशिष्ट रह जाता है तो उसे 
कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, वहाँ किसी की गति नहीं, इस तात्पर्य से कही हुई 
'यन्मनसा न मनुते ततो वाचो निवर्तन्ते' इत्यादि श्रुतियाँ संगत हो जाती है। यही सब 
भाव पंचदशी में इस प्रकार प्रकट किया गया है - 











ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता | 
फट्व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम्‌ | | 
चक्षुर्दीपावपेक्ष्येते घटादेर्दर्शने यथा । 

न दीपदर्शने, किन्तु चक्षुरैकमपेक्ष्यते | | 

स्वयं स्फुरणरुपत्वान्नाभास उपयुज्यते | 
स्थितो5षप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्येकीभवेत्परम्‌ | 
न तु ब्रह्मण्यतिशयं फल कुर्याद्‌ घटादिवत्‌ | 

















इस प्रकर चैतन्याकाराकारितवृत्ति की दशा स्पष्ट होती है अर्थात्‌ अहं ब्रह्मास्म' इस 
प्रकार की जब अज्ञात ब्रह्मविषयक चित्तवृत्ति ददित होती है तो वह जीव चैतन्यगत 
अज्ञानावरणमात्र को दूर करती है। उसके दूर होते ही अपने आप ही उसी प्रकार नष्ट 
हो जाती है जैसे मलिन जल को स्वच्छ कर कतकरेणु जल में विलीन हो जाता है, 
अथवा अरणिगत अग्नि अरणि से उत्पन्न होकर अरणि के नष्ट हो जाने पर अपने 
आप ही शान्‍न्त हो जाती है। तत्पश्चात्‌ उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिम्बरूप 
चैतन्याभास रह जाता है। वह स्वयं प्रकाशमान शुद्ध चैतन्य का ही अंश है, अतः उसे 
प्रकाशित न कर सकने के कारण उसी में विलीन हो जाता है। 



































किन्तु जडघटाद्याकाराकारितवृत्ति का स्वरूप इससे भिन्‍न है। जब “अयं घट: अहं 
'घटविषयकज्ञानवान्‌'” इस प्रकार अज्ञातघटविषयकचित्तवृत्ति का उदय होता है तो वह 
वृत्ति घटावच्छिन्न चैतन्य के आवरण करने वाले घट-विषयक अज्ञान का भी नाश 
करती है और अपने में वर्तमान चिदाभास के द्वारा घट को भी प्रकाशित करती है। 
पंचदशीकार भी .बुद्धितत्स्थचिदाभासौ' इस कारिका के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि 
बुद्धि और बुद्धिप्रतिबिम्बिक चिदाभास ये दोनों जाकर घट व्याप्त होते है, उनमें से धी 
अर्थात्‌ वृत्ति के द्वारा घटविषयक अज्ञान नष्ट हो जाता है और वृत्तिप्रतिबिम्बित 
चिदाभास के द्वारा घट प्रकाशित होता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार दीपक अच्धेरे 
में रखे हुए घटादिकों के आवरण रूप अन्धकार को दूर करता है तथा अपने प्रकाश से 
उन्हें प्रकाशित भी करता है उसी प्रकार घटाद्याकाराकारितचित्तवृत्ति घटादिविषयक 
चैतन्यज्ञानावरण को नष्ट करती है और स्वप्रतिबिम्बितचिदाभास के द्वारा घटादिक को 
प्रकाशित भी करती है। 


















































इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ कि अल्पज्ञ जीव तथा सर्वज्ञ ब्रह्म दोनों में 
'तत््वमसि' महावाक्य द्वारा अखण्डैकरस ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है। वेद तथा 
उपनिषद्‌ एक स्वर से इसी जीव ब्रह्ैक्य का उद्घोष करते हैं। वही एक ब्रह्म आत्मा 
के रूप में सम्पूर्ण जीवों में व्याप्त है, यथा श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में उपदेश दिया गया 
है - 'एको देवसर्वभूतेषु गूढ़ःसर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा'| 'वेदान्तसार में तत्त्वमसि' 
महावाक्य द्वारा इसी प्रयोजन की सिद्धि की गई है। यही उपदेश अधिकारी को मोक्ष 
की और प्रेरित करता है तत्पश्चात्‌ अनुभव वाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि' के विवेचन से स्पष्ट 
हुआ कि अखबण्डार्थ ज्ञाता अधिकारी के अंतःकरण में ब्रह्म के स्वरूप को धारण करने 
वाली अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति का उदय होता है। यही परम चैतन्यचैतन्य के 
साक्षात्कार का सोपान है। 
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विचार 
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44.3 सारांश 








उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है कि जीव-ब्रह्म स्वरूप का सारगर्भित रूप में 
विवेचन करने वाले सूत्रात्मक गूढ वाक्य महावाक्य कहलाते हैं। इसीलिए 
अधिकारीशिष्य को गुरु द्वारा समुचित काल में महावाक्यों के प्रवचन की प्रतिज्ञा की 
गई है। 'तत्त्वमसि” महावाक्य है तथा इसे ही उपदेशवाक्य भी कहा गया है। 'तत्त्वमसि' 
महावाक्य तीन सम्बन्धों द्वारा अखण्डचैतन्यार्थ का बोधक होता है। ये तीन सम्बन्ध हैं 
- समानाधिकरण्य, विशेषणविशेष्यभाव तथा लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्ध | इन पदों में अर्थात्‌ 
तत्‌ तथा त्वम्‌ पदों में समानाधिकरण्य सम्बन्ध है तथा पदार्थों में अर्थात्‌ परोक्षत्व 
सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य तथा अपरोक्षत्व अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य का विशेषण 
विशेष्यभाव सम्बन्ध है। आन्तरिक आत्मलक्षण पदों में लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्वरूप विरुद्धांशों से रहित तत्‌ तथा त्वम्‌ पदों का या 
पदार्थों का अविरुद्ध चैतन्य के साथ लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्ध है। 'तत्त्वमसि' वाक्य में 
'तत्‌' पद सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य का बोधक है तथा 'त्वम' पद अल्पज्ञत्वादि 
विशिष्ट चैतन्य का बोधक है। पृथक-पृथक्‌ अर्थ वाले पदों का एक ही अर्थ में 
तात्पर्यवोध कराने वाला सम्बन्ध समानाधिकरण्य है। अत: इस सम्बन्ध से तत्‌ तथा त्वम्‌ 
दोनों पद एक ही अखण्ड ब्रह्म के द्योतक हैं। अन्य शब्दों से व्यावृत्त करने वाला 
विशेषण तथा व्यावर्त्य होने वाला पद विशेष्य है। विशेषण विशेष भाव सम्बन्ध से तत्‌ 
तथा त्वम्‌ ये दोनों पद अखण्डैकार्थ चैतन्य बोधक होकर “वह ही तू' तथा 'तू ही वह' 
ऐसी एक ही प्रतीति कराते हैं। लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्ध भाग लक्षणा है जिससे तत्‌ तथा 
त्वम्‌ क्रमशः सर्वज्ञत्वादि तथा अल्पज्ञत्वादि विरुद्धांशों का त्याग कर अखण्डचैतन्यांश 
मात्र एक अर्थ का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार त्रिविध सम्बन्धों से 'तत्त्वमसि” महाकाव्य 
अखण्डैकार्थ चैतन्य अर्थात्‌ ब्रह्म का बोधक होता है। 'अहं ब्रह्मास्मि' अनुभव वाक्य है। 
अनुभव का अर्थ है ब्रह्म से साक्षात्कार। ब्रह्मविषयक अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति का 
उदय चैतन्यगत अज्ञानावरणमात्र को दूर करता है। तत्पश्चात्‌ उस वृत्ति में चैतन्य का 
प्रतिबिम्बरूप चैतन्याभास रह जाता है। वह स्वयं प्रकाशमान शुद्ध चैतन्य का ही अंश 
है, अत: उसे प्रकाशित न कर सकने के कारण उसी में विलीन हो जाता है। यही 


अद्दैत है। 











































































































44.4 शब्दावली 





4. अनुबन्ध-(अनु+बन्ध+घजू) सम्बन्ध जोड़ने वाला 





चतुष्ट्य-(चतुर+तयप्‌) चार तत्त्वों का समूह 





ब्रह्म - (बृंह+मनिन्‌) एकमात्र नित्य चेतन निर्गुण निराकार सत्ता 








अल्पज्ञत्व -(अल्प+ज्ञ+त्व (भावे) कम जानने का भाव 





सर्वज्ञत्व -([सर्व+ज्ञ+त्व (भावे) सब जानने का भाव 
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चैतन्यम्‌ (चेतन+ष्यज्‌ - चेतनाया: भाव:) परमात्मा, जो सभी प्राणियों का 
मूलतत्त्व तथा संवेदनाओं का स्रोत है। 








7. उपनिषद्‌ -(उप+नि+सद्‌+क्विप्‌) परमात्मा विषयक गूढ़ रहस्यात्मक सत्य ज्ञान 





8. बोधक - (बुध+णिच्‌+ण्वुल) अवगत कराने वाला 





9. बोध्य -(बुधू+यज्‌) जिसका ज्ञान प्राप्त हो, जानने योग्य 


40. 


4. 
42. 
43. 
44. 
45. 
6. 


47. 


48. 


49. 


20. 
2. 
22. 
23. 
24. 


25. 
26. 


शा. 


28. 


29. 
30. 


34. 
32. 








अध्यारोप -(अधि+आ+रुह+णिच्‌+पुक+घज) भ्रमवश एक वस्तु को अन्य वस्तु 5230 4० 
समझना, भ्रान्तिपूर्वज्ञान | 





अपवाद- (अप+वद्‌+घज) सामान्य नियम को बाधित करने वाला विशेष नियम । 
तुरीय - (चतुर्‌ +छ, आद्यलोप:) चतुर्थ 








अखण्ड -(खण्ड्+घजञू, न खण्ड: अखण्ड:) सम्पूर्ण जिसका खण्ड न हो | 





सजातीय - (सजाति+छ) जिसका समान प्रकार या जाति हो। 

विजातीय - (विजाति+छ) भिन्‍न प्रकार या जाति का, असमान, विषम | 

माया - (मा+य+टाप) अवास्तविक, एक प्रकार की भ्रान्ति जिसके कारण मनुष्य 
जगत्‌ को परमात्मा से भिन्‍न तथा वास्तविक जानता है| पंचदशी के अनुसार 
माया ईश्वर की उपाधि है। 





कारण शरीर - कारण - (कृ+णिच्‌+ल्युटू), शरीर - (शु+ईरन) जड चेतन 
पदार्थों की काया, देह । अविद्या निर्मित अवतरण ही कारण शरीर है, सृष्टि के 
प्रथम चरण में जीव कारण शरीर के आश्रित रहता है। आनन्द की प्रचुरता से 
यह 'आनन्मय कोष' कहलाता है। 














सूक्ष्म शरीर -सूक्ष्म (सूक+मन्‌+सुक्‌ च नेट) महीन, आणविक | सूक्ष्म शरीर 
पंचप्राण, पंचकर्मन्द्रियों, पंचज्ञानेन्द्रियों, मन तथा बुद्धि इन 47 अवयवों का समूह 
है। स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर नवीन स्थूल शरीर की प्राप्ति तक जीव 
सूक्ष्म शरीर के आश्रित रहता है। 

















स्थूल शरीर - स्थूल (स्थूल+अच) बृहत्‌, विशाल, मोटा। माता-पिता द्वारा भुक्त 
अन्न से इसकी उत्पत्ति होती है जो भौतिक तथा नश्वर है। 
व्यष्टि -(वि+-अशू+क्तिन) वैयक्तिकता, एक अंश | 











समष्टि -- (सम्‌ृ+अश्‌+क्तिन) समुच्चयात्मक व्याप्ति | 
उपहित - (उप+धा+क्त) उपाधि से युक्त । 
अनुपहित -- (न+उप+धा+क्त) उपाधि रहित | 








पप्रंच - (प्र+पचि-व्यक्तीकरणे+घज)दृश्यमान्‌ जगत्‌ जो केवल माया और 
नानात्व का प्रदर्शन करता है। 








विवक्षा - (विच+सन्‌+अ-+टापू) बोलने की इच्छा | 
समानाधिकरण -समान (सम्‌+अनू+अण्‌) अभिकरण (अधि+कृ+ल्युट) समान 
आधार वाला, व्याकरण में एक ही कारक की विभक्ति से युक्त । 








विशेषण - (वि+शिष्‌+ल्युट) वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता प्रकट 
करता है। 





विशेष्य - (वि+शिष्‌+ण्युत्‌) जो शब्द या पदार्थ किसी अन्य शब्द (विशेषण) द्वारा 
विशिष्ट या परिभाषित कर दिया गया है। 





अभिधा - (अभि+धा+अड+टाप्‌) शब्द की मुख्य शक्ति | 
लक्षणा - (लक्षण+टाप्‌) शब्द की गौणी वृत्ति जो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने 
पर मुख्यार्थ योग तथा रूढि अथवा प्रयोजनवशात्‌ अर्थ व्यक्त करती है। 








लक्ष्य - (लक्ष+ण्यत्‌) जानने योग्य, उद्देश्य | 





लक्षण - (लक्ष+ल्युट) भेद बोधक चिह्न, विशेषता | 
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33. अवच्छिन्न - (अव+छिद्‌्+क्त) किसी विशेषण से युक्त । 
(सदानन्द) 


34. ईश्वर -(ईशू+वरच्‌) अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य, कारण शरीर, 
आनन्दमयकोश तथा सुषुप्ति अवस्था | 

35. सूत्रात्मा - अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य, सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था, 
प्राणमय मनोमय तथा विज्ञानमय कोश की सम्मिलित अवस्था | 











36. वैश्वानर -(विश्वानर+अण)- अज्ञान की समष्टि से उपहित चैतन्य, जागृत 
अवस्था, स्थूल भोगों का आश्रय, अन्नमय कोश । 





37. प्राज्ञ - (प्र+ज्ञाकक ८ प्राज्ञ - ततः स्वार्थ अण), अज्ञान की व्यष्टि से उपहित, 
कारण शरीर आनन्दमय कोश तथा सुषुप्ति अवस्था | 

38. तैजस - (तेजस-+अण्‌ अज्ञान की व्यष्टि से उपहित सूक्ष्म शरीर, स्वप्नावस्था, 
प्राणमय-मनोमय तथा विज्ञानमय कोश की सम्मितित अवस्था | 











39. विश्व - (विश+व्‌) अज्ञान की व्यष्टि से उपहित चैतन्य, जागृत अवस्था, स्थूल 
भोगों का आश्रय, अन्नमयकोश | 








40. जड़घटाद्याकाराकारितवृत्ति- अंतःकरण के चद्षुरादि द्वारा घटादि विषय देश में 
जाकर तत्तदाकार में परिणत होने की वृत्ति | 





44.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें 





4. वेदान्तसार, सदानन्दयोगीन्द्र, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी (उ.प्र.), 2048 | 





2. भारतीयदर्शन, बलदेव उपाध्याय, शारदामन्दिर, वाराणसी (उ.प्र.), 2004 | 
3. वेदान्तपरिभाषा, धर्मराजाध्वरीन्द्र, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी (उ.प्र), 2040 | 


4. विवेकचूड़ामणि, आद्यशंकराचार्य, गीताप्रेस, गोरखपुर (उ.प्र.), 2048 | 


44.6 अभ्यास प्रश्न 





4. महावाक्य किसे कहा गया है? 





2. समानाधिकरण्य सम्बन्ध से क्या तात्पर्य है? 

3. विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए | 
4. लक्ष्यलक्षणभावसम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए | 

5. लक्षणाशब्दशक्ति के भेदों का विवेचन कीजिए | 





6. ततत्त्वमसि' महावाक्य में 'तत्‌' तथा 'त्वम' पदों का क्या अर्थ है? 
7. तत्त्वमसि' महावाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 
8. अनुभववाक्य क्या है? 





9. अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए | 
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